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पुस्तक संख्या aig, ० 


yu 


vs 


पंजिका संख्या 367 


पुस्तक पर सवं प्रकार की निशानियां लगाना 
बर्जित है । कोई सज्जन पन्द्रह दिन से ufum सम्य 
तक पुस्तक अपने पास नहीं रख सकते । 
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ay fae प्रार्थनारन्मः 
M ea 
॥ frg छन्द ॥ 
Va IAAT झधसकुलजाताश्च बहवः 
Vague पुनरपिविषज्ध: कलिमलात्‌ । 
ata यढुपद्शदाषाः प्रतिद्निम्‌ 
खदासंमांतेभ्यो weder मेचयबिभो ॥ १ ॥ 
है परमेश्वर | तेरे नाससे नोचकुल सें मो उत्पन्न Slat कलि- 


युग के पापों और बड़ोविपदों थे aga लोग छट गये हैं मेरे मन 
को जो दश इन्द्रिय प्रति दिन पोड़ा दे ig हैं अपनो शरण में 


आए इए gw को तं उन से छुड़ः दे ॥ १॥ 
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णहान्सवस्यक्ला अगतिपतिताहं qqus | 
गताब्रह्माद्यावे गिरिधरयतो बाञ्छितपढं | | 
aata न्यत्किश्िपुषिमम NA वसतियत्‌ f 
समूलंचिप्र तत्परमविषरूपं इरइरे ॥ २ ॥ | 
` इ परमेश्वर ! ह दुःखच्टरण ! मैं संसार में सारे घरां को as 
row तेरे हो UTA आपड़ा ह, जिस घर में आकाद न्र ह्याद्कों क्षो 
. भो इच्छा पूरोइई । सें भौर कुछ नहीं चाइता, Heu में SIT 
i _ fer कर पाप करने का खभाव है उस विषरूपो हच को शीघ्र 
. जड़ों से काट दे ॥ २॥ 
`  तवद्ारिब्रह्मन्‌ धनसुतकलत्र feasa: 
| ` ` पशून्यानान्रत्यान्‌ दुरितइरकांचंति चपरे। 
' . Wai caverta: du: 
. खभावंहिंसायां ममहरनमस्ते प्रतिद्निम्‌ ॥ ३॥ | 


हे.परमेश्र | तेरे ais सदा नमस्कार हो, तेरेघर पुत्र, स्त्री ud 
। WX, यान और Wer बइत हैं, इन को दूसरे चाइते होंगे, में तेरे "| 
` चर से यही एक बात चाहता. =, कि जो मेरा ढूसरों को पीड़ा 
देने का aaa है, उस को तं दूर कर.॥ N 


=r 858 


~| c) 
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सहन्‌संसारेखििन्‌ प्रतिद्निमनन्तान्‌ परिभवान्‌ 
भ्रमास्यञ्चाष्यस्ते चरणविधुखा Wu: | 
अहंनोमि qui दमयभसविष्छो EG 
व्यवायन्त दारा ननुपरयथा शवाह्लमलं ॥ ४ ॥ 
हे सबव्यापक ! सें तेरे ait नमस्कार करतां, d जिस 
से इस संसार में fea २ अनेक निराद्रों को सारता छं और 
जिस से पकड़ा हुआ तेरे चरणों को भूल अतिः निन्दित Frat 
खान को तरह भटकता फिरता इं, उस न SA होने वाले, भति | 
निन्दित, दृढ़ शतु, स्री सङ्क के लोभो, काम aT FATT ATU. 
स्वनामाख्यानाथ परगुण विक्षाशार्थमथवा 
त्वयाजिव्हादत्ता प्रवरचनसमर्था HAFT | 
परित्यज्येभोसा वद्तिजगतां निन्दितमहो 
नमस्तेतस्यास्त व्महरतितरां नन्दजविषम्‌ ॥ wil 
हे क्ष्ण ! तुमे नमस्कार डो, तूने अपने नाम के लपने! 
He दूसरों के गुणों को प्रकट करने के लिए, बोलने को , सा- 


aa वालो, मेरे सुख मे जिह्वा दो ` छे, वह दोनों को छोड़ करं. 
जगत को. निन्दा करतो है, तूं इस जिला के fert ent विष. 


को टूर कर ॥ ४ tt ie . 


| 
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शरीरस्थांगेभ्या सम लघुम हृढ्थ्यो ब्रजविधा | 
मुखंपूतं afaa प्रियवचनयुक्षा यद्भिवैत्‌ i | 
पविचेयंजिक्हा बहसजयुता सैनचविना 

marae गिरिधरससुच्चा८ यतराम्‌ ॥ ६ ॥ 


है dur) छोटे बड़े शरोर के सब TET gu पवित्र 
है, उस में प्यारे वचनः कइने से शी av fs पवित्र हो | 
सकती है नहीं तो इस का सेल नों जासक्षा इस लिए तं उस | 
के अवाच्य रूपो सेल को टूर कर ॥ ६॥ 


'हुराख्यातिलीँके भवतिपरलोकेच gaa: | 
sperat agg (eer taut कारणमिदस्‌ | 
यतःस्स्मिन्वित्यं भयमघचतापं ward 
| ` RRIA ल्वंत्रजसखे ॥ ७ ॥ 


l SOW | जिस से संसार में अपयश और परलोक HOT 

` `. गति qe को छोती. है, और जो सारी विपदो की जड़ है 

I लिस ले आपने आप को डर और दूसरों को दुःख होता है, ऐसे 
मेरे पाप रूपो भुठ को त्‌ं दूर कर | ७ ॥ 
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हताःस्वेदत्याः विबुधपरिपचा हडतराः 
करात्तराणाना वहुबलयुता MAAHAN: | 

बनाशंप्राप्तानि प्रथमवइहुर्गा ण्यपिसतां 
मन:क्राधंक्लष्ण ATAJ FA CIS 

हे कृष्ण ! तेरे ais में तेरा जन्तु वार २ प्रणाम करता Y, 

सेरे हाथ से देवतों के बड़े २ बलवान्‌ शत्रु, सारे देत्य और बड़ 
| बड़े ASHI राजा मारे गए हैं, और कई एक ga wail को 
j सापदें दूर हुई, उसो wig 8d मेरे क्रोध बलवान्‌ wg को. 
WIR 

जगद्दखध्यखं प्रतिसुविधरूपाय भजतां 
मझापापाअ्मिंस्थान प्रतिशुभगपोतान्‌ पुइघान्‌। ^ . . 
विपत्मग्रस्तानां गजइसपरित्राण बलिने 
sup WEOUDEDUT EZITA ६ ॥ 


g क्ष्ण भक्तों के भोर जगत्‌ के दुःख दूर करने के लिये तू 


& अनेक रूप धारे हैं, ओर बड़े पाप के भरे समुद्र में ed vul 
को वाहर निकालने के लिए तृ सुन्दर जहाल हैं, और vul 
को तरह विपद में Sat gat को निकालने के fang छो. स- 
ad हैं, ऐसे तेरे aid AAMT, तू मेरे हृदय में CET वालो | 
इर्षा को दूर कर ॥ ८॥ . "7 ; 
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नकशित्संसारे ख्ुतिपथगतेवा नयनगः f= 
जनेयस्तेधाम्ों वरदखलुरिक्त: परिगतः i 
_ तवगारंश्रौमन्न हसपिसमोच wu 
नमीक्षूयेमेस्या त्तनुधनग्टहादि प्वभिमति: utet 


डे qudm! ऐसा कोई मनुष्य संसार d न सुना न eG, 
| ज्ञा तेरे घर से aA और स्थान में गया हो, हे सामथंग्रवान्‌ ! में 
५४ यही चाइता हू कि तेरे घर में पहुंचूं, और फिर मेरो वासना, 
रीर, धन ओर स्त्री, पुत्रादि में कभी न हो ॥ १० ॥ 
TAUMAPHAT धन्रपरमभिन्नो qui: 


त्वयाचार्चिध्वस्ता टुपदतनयायाः कसणया | 
TAU AA इजिनममराणां हरतथा 


| छलंयज्गित्य मे वसतिमनसि प्राथनमत: ॥ ११ ॥ 

| ॥ इति ABI छता प्राथना समाप्ता ॥ 
El कष्ण ! जैसे तं ने दया से गज का भय इरा, और सुर 

नास दे का बड़ा मद तोड़ा, और द्रौपदी की पीड़ा नाश की 

और Sadíat Wer को भी नाश किया, मेरी नित्य यदप्राथेना E 

है कि इसो प्रकार तू मेरे मनमें जा छल है उसको दूरकर॥९१९१॥ 

यह स्द्दाराम को को इई नित्यप्राथना की सिंहपाल की कीइई. c 

भाषा दोका समाप्त इई Mt 


eS LS 
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. ॥ श्रीक्ृष्णायनसः ॥ 
नकिन्तैधान्नरीश झखिलविभवाना ससिपतिः 
स्मरन्तित्वांयेता न्स्वयमपिसमा गष्छतिसुखं | 


यड्च्छन्त्यर्थान्स्वान. सुखदपरतेइं नचतथा ji 
त्वमेकादाताम प्रकुसपरिताषं इद्धिगतम ॥ १॥ 
Q Ss तेरे घर में क्या नहीं है a सारी सम्पदों का खां- 


मो हैं जे तुक को स्मरण करते हैं उन के पास अपने आप 
सुख आ जाता है, और लोग जिस प्रकार तुझ से सुख को 
चाहते हैं उस प्रकार में नहीं, में तो तुझ एक दाता से यह चा- 
इता g कि तू मेरे हृदय को सन्तोष का दान दे ॥ १ ॥ 


agaaa सुविवरससास्ते ष्वपिजना: 


` चिगस्त्वात्सी पम्यं यदइनविपश्थन्ति हिखलाः। ` 


प्रियांस्तान ज्ञात्वाहं quas sug दिन 
विमाइत्वाहिंसां मसभरद्याला AZAA ॥२॥ 

है परमेश्वर ! इस संसार में तुझे सारे जीव समान &, जा 
खोडे qu उन को अपने बराबर नहीं देखते हैं, उन को घि- 
कार है। हे दयालो! है सामर्थग्र d उन सबको प्यारा जान कर 
ax चर से यही चाहता ह॑ कि मेरे पर दया कर, qu में जो 
दूसरों को दुःख देने का अवगुय है उस को तं दूर कर ॥ २॥ 
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त्वथास्रानुष्यंमे परमक्तपया दुर्लभतरं 
प्रद्तंचाङ्गानां स्थितिमपिसमीक्षे तवक्कतौ | 
पुनस्तेष्बारेग्यं बसति हिद्या तस्तवविभो 
'इदानोंकांचे इं Vega’ ATA N ३ ॥ 
है परमेश्वर ! तूने बड़ी दया से मुझे दुलभ मनुष्य देह दि- 
या, उसको और उसमें तेरो ठोकर रखी हुई अङ्को की स्थितिको, 
मैं देखता इ, भोर फिर उनका रोग रहित होना ay भी तेरो 


ही दया है; अब मैं यह प्रार्थना करता हू कि मेरे मद को gx 
कर, YR यतो बना N 


मुखेजिव्हैयंया सतुतिकरणशक्ता सदसतां 
एुनस्तेनाब्षांवा चरणभङतां कौर्चनपरा। 
नचेल्सान्न्येता Geass wn 
अतेनामाकांच नहियिदिसिसुत्कुन्तयविमो ॥ T 
हे विभो ! यह मेरे सुख में. निङ्रा अच्छे बुरॉ को स्तुति 


करनेमें लगी रइतोहै, यदि यह तेरे नाम और ते 


tust के qui 
को न me, तो मैं इस को चमड़े का टड़ा 


मानता WS इस 


लिए तूं इस fur को भपना नाम दे; नहीं तो जड़ों के सहित 


उखाड़ दे ॥ 8 ॥ 
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|o नसर्पात्मि ae प्रभवतिन्टरणां पोडनमहो 
यथावाच्यैर्हे नडिचधनुष दारुण विषात्‌ | 
अतोजिन्हातस्ता न्यपन यनिधे हिखभननं _ .. 
नमस्तेहयस्मादिह वरसुखीस्या ATI uu tt 


परमेश्वर ! इस संसार में मनुष्यों को ऐसी पीड़ा. सपं, 
सिंह, तीर, ओर बड़े तेज विष से भी नहो होती siat कि कीड़ा 
बोलन से होतो है, इस लिए तृ इस जिह्वा के कोड़पन को दूर 
कर, और अपना भजन दे जिस से मेरा और टूसरों का भो क. 
SU हा, तरे तांई नमस्कार हो ॥ ५॥ 


uwdweiez सुरनरभुजड़ vnd ; 
विधावस्मिन जीवन्ति जगदथतेनव हिचिरं। | 
ऋृतेतस्माद्िकतान्य इहपरितिष्ठन्ति चजना: ˆ 
अतोजिव्हायासि वितनुपरसत्य qum ॥ ६ ॥ 


2 परमात्मन्‌ | देवता, मनुष्य, ux, पक्षियों से भरा FAN 
यह संसार सत्य ची से थमा इआ चिर काल SSCA, HILAT 
जीवों का निर्वाह सत्य हो से होता है, उस सत्य क "बना जए 
मनुष्य इंस संसार में जीते हैं उन को धिक्कार है इस लिए ud 


faut में त सत्य को विस्तार कर॥ & ॥ ns soe ote 
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aieiai रिपुषुबिजवं स्या दथयया | 
सुतेमातेवाबा विद्धतिसुरचां परघुदा 
चमांतांमेस्वामिन्‌ मयितलुनमस्तं प्रतिदिनम॥७॥ 


है quiu! मैं तेरे ais बारर नमस्कार करके, यह MA- 
ना करता हू कि सब weil छोड़ कर uu सुख, और xum 
को होर निस मासे दोतो है, और जो चमा Gagan माता 
जेधे बेटों को रक्षा करतो है, उस मेरो चमा को तूं नित्य afe 
कर॥७॥ 


त्वयोयेसंसारे धनणुणसुता गारसहिता: 
AAAI: सुखदक्कपया वद्दितननाः ( 


. छतासान्वोच्याह मममनसियेर्षा भवतितां 


'जहित्बंसासान्यं सकलमनुजैषु प्रतनुसे ॥ | 


हे सुख के दाता ! तुक रे जा संसार में कृपा से बढ़ाए इए 


सेरे बरावर या सुक से बड़े धन विद्या बेटे महलों वाले मनुष्य हैं 


उन को रेख कर जो मेरे मन में ईषा है, उस को तूं दूर कर, 
SS a 
सोर सारे जोबों को एक जैसा देखने की दृष्टि दे ॥ ८॥ 
e 
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अशुद्दोयंदेह: पुनरपिधनंन ऽवरमिदम्‌ 
कन्नलंसिवंवा कुलमथसुरूपं परतथः | 

TU Saat स्तवभजनरिक्ता यतडूसे 

अतो मिघ्यामानं जहिघटयनेर्माण्य Wedlu ॥ 2 ॥ 

है ब्रह्मन्‌ भें जानता छं कि यह देह अशुद्द है, भीर धन, 

पुत्र, स्त्रो, मित्र, कुल, सु'दरता, सव नष्ट होने वाले हैं, और सव 
गुण तेरे भजन बिन faa हैं, इस लिए तं मेरे झूठे AMAT 
को दूर कर, और मुक्ति को दे ॥ ८ ॥ 

यथामेचान्येषां प्रभवतितधाथे ष्व पिहितं 

छलात्त भ्यस्तान्याऽपहरतिसचास्ति झघमराट्‌ t 


बतस्तन्मैभूम झहिपरविषं देहिचसदा 
नमस्तेसारल्यं सुखमिहपरत् रूनतियत्‌ ॥ १० ॥ 


डे ब्रह्म | धन da qu प्यारे हैं वैसे दी दूसरों को भी जो 
छल से दूसरों के धन को लेता इ, वह नोचों का राजा हे, इस 
लिए तं सेरे विष रूपो छल को दूर कर ओर जिस से लोकत पर 
लोक में सुख होता है उस X« अंदर बाइर स एक AGT भाव 
को दे ॥ १० ॥ ४ 


Ei 
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पठन्तेनित्य यनज्ञवभययुतांश्वा प्यचयुता: 

विसुच्यन्तेलाकाः पएुनरपिविशव्ता त्मनिषद | 

अहंश्रज्ञारामः सुगमतरमात्माथ मथवा 

पराय श्रीविष्णो। रिइरचितबान्प्राथ नमिदम्‌॥१ १॥ 
wsfa अद्दाराम छता दितोया प्राथना समाप्ता ॥ 


X aaraa ! बहुत सुगम, अपने और qud क लिए इस L 

श्री परमेश्वर की प्रार्थना को रचता भया जिस को नित्य पढ़ते 

qu संसार में भयक्षीत पापी लोग भी पाप से छूट जाते हैं, ओर E 
फिर अपने व्रह्म में faa जाते हैं॥ ११॥ 

AGU की को इई दूसरो प्राथना की सिंहपाल की हुई 


भाषा टीका समाप्त हुई ॥ 


शुरूकुल कांगड़ी 
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स्वासो दयानन्द सरखतो की महिमा | इस 


से आर्यामत की साधु शब्दों से छानवीन UE 


है| Tee «rub लोग अवश्य पढ़ें मूल्य /) 
gta और पुनराहत्ति। दयानन्द के fasta 

का खण्डन) पण्डित नगन्नाव वकील इश्यारषुर 

कृत, जिसकी भूमिका पाण्डत गापौनाथ जो ने 


n लिखी है | मूल्य ४) - ^ 


घन्मकसेटो। sit पण्डित sere जो फि- 
ज्ञोरी प्रणोत | इस मे मुन्‌शो कन्हेयालाल अल- 
खधारी के सब Wea का नस्ब॒रवार ast 
अच्छो तरह उत्तर दिया गया है। मूल्य S) 

waa | श्री पणिडत श्रद्दारामजौ feat ` 
रचित | इस में उन सव आच्ेपों के यथा येग्य | 
उत्तर दिए गए Y जा विविध मतांवलम्बी सना | 
तन घम्म पर करते हैं । (उट मे) ATT N) 
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रमलकासपेलु | waa से feet भाषा की 

हुई । इस छोटे से ग्रब्य मे रमल शाख को सारी | 

विद्या भरो हुई है आर WT Ga सुगम PS 

इस ग्रन्थ के पढ़ने मे गुरु को दूच्छा नही । इस | 

यन्य के समान और क़ोई यन्य AE! | मूल इस 
' अपूब ग्रन्थ का केवल २) Ge 


माय्यवती।स्वीशिक्षा कौ अपूर्व और प्रसि 
) पुस्तक | श्रो पण्डित WITH जो फल्चारी रखित 
. आर खदेशीय बालकाओं के उपकारार्थ स्वर्ग 
i वासौ पण्डित जो की विधवा दारा प्रकाशित । C 
इस पुस्तक को प्रशंसा सर्कार कौ शोर से ुई है | 
ps आर अलोगढ़ की भाषा संवर्दधनी सभा ने पारि- . 
. तोषिक दिया है | ahaa १। सवा «e D 


सित्रविलास यन्चालय wie से मिले गी ॥ 
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पुस्तक लोटाने की तिथि अन्त में अङ्कित है । इस तिथि 
को पुस्तक न लौटाने पर दस नये पैसे प्रति पुस्तक श्रतिरिकत 
दिनों का श्रर्थदण्ड AIT को लगाया जायेगा । 
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